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हरि ठाकुर मध्यप्रदेदाके उन कवि-मीतकारौ में हैजो 
सपनी रचना के अपा-काल से ही अभिन्यदित श्रौर अन्तरस्य दीनीं 
मे नये आयामो के अन्वेषी रहे ह । यथासम्भवं वादौ के विवादोसे 
अपने फोदूर रखते हुए जीवन के सुजन-संकटप के प्रति सततत 
आस्थावान इस स्वर-साधके ने अपने निजी मावानुभवो को वाणी 
देते हए सामाजिक प्रेरणाभो प्रौर अनुभूतियो के साथ अपनेको 
वैसी ही सच्चाई दे सम्पृकत रखा है! स्वभाव, संस्वार श्रौर 
प्रतीतियों से समाजवादी होते हुए भी केविने अपने गौतो मं रउस 
गहरी सात्पनिष्ठत्ता को निजी वैयवित्तकं आंतरिक को करला- 
कारोचित संयम के साथ साधा है जिसकी अपेक्षा एके गीतकारसे 
की जाती है! जज जव अन्य विधान के समानं गीत भी 
^फार्मृलाबद्द हो गया ह रौर स्वनिमित अन्तराल के सीमित दायरे 
मेदही्वेधा श्रौरटंगारहजाताहै, हरि ठकरूर कये कडियां 
अपने आश्य को तीव्र, वैधक निजता के साथ जीती है: 


फल सक उजियाछा वनकर एसा मुक्त गगन दो 
प्रवियारे के पिजरे में 
कव तक प्रकाशका तोता 
रटे हुए जीवन की बोक्िन्न 
सांस रहेगा ढोता 
चरा दे हरं संध सुमनकौ एसा मुवतत पवन दो 
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खुल गये घावके टकि 

याद किसी के आये वादल-पंखी नयना वाके 
बहुत दिगो के वाद ददं काखोया छोरन्निला 
जा निरंतर दीप कहीं तव उसको छोर मिला 


(१०) 


कर्णा के भारत धितिजसे पीर फिरने की कषक 

याद किसी के आयै वादल-पंपी नयना वकि 

सूलग रहे है गाख दिवत्त के 

धूपप्रक्रगयी है 

वृक्षां की मर गई छह 

चेतना चक गर्टरद 

सुधियो कौ धेनृएं बनाती बादल धूल-धंमा के 
५) | ५ © 

पीकर रहन होश 

मृप्रे तुम इतना ददनदो 

बाहर से अदूट 

पर भीत्तिर पिन्तना टूट गणा 

तुमको कया मालूम 

कि कया--क्या पीद्ये टट गया 

गीत वमे खामोद् 

मृ पुम इतना द्देनदो 


लुको की याधिक आवृत्तियो रौर भावनाग्रों के रंधे--रपे 
वासीपन से मुक्त ये गीत प्रभात के उस प्राणद पवन -स्परशं से लगते 
ह जो खिडकियो को खौलने श्रोर रात भर चलते रहै विजली के 
पसेको वंद करने के वाद तनमन को तरोत्ताजा कर जातादै। 


छायावादी युगम गीतौकीवाद्‌ आई तो क्थ्य को 
उच्छवासो' भीर मोत्तियो के ओंसुग्रो से इतना धोया गया कि वह्‌ 
"साफ" हो गया प्रौर रगीनियोः की छायात्मक पारदर्शिता मात्र 
वच रही ॥ शब्द जसे अपने को दोहुयने-चौहूराने लगे श्रौर उनको 
कायिक भराव प्रदान करने वाले उनसे संपृक्त सानप्षिक अनुभव 
दसौ अश्रुधार मे वह्‌ गये 1 नये-नये चित्रो की रचनाक स्थानथर 
थोड़े से सर्वस्वीङरत "जआाफिरियर” चित्रो की प्रतियां ही जसे 
कविता में वार-वार्‌ धुलकर र "प्रिन्ट हौ होकर अने लगीं! 
जो मगा, सहाश्रौर जियाजा र्हा था वह्‌ “मौन वन्‌ गया श्रौर 


{११} 


गीतो फो फत्पना श्रौ र भावगत स्वश्च्छापूत्ति के विमातखनि का 
खूप भिरता गपा । छायावादोत्तर मीत्तकाखं मं आकरे गीत्त को 
वाचाटतां वदी श्रौर वह अकथनीयतता के मुग्धपाद्य से वाहूर भी 
निकला, पर निराशापश्रौर मत्यकोटही जीवन-दशने प्रीर आत्म- 
चिन्तनकेषू्पमें ग्रहण करने खया । आद्म-परिचय प्रर अत्म 
आग्रह्‌ कौ उसे एेपी चाट पड गयो कि प्रचारका माध्यमवनने में 
उपे कृतार्थता प्रतीत होने ठगी 1 व्रीच-मोचमें वाहरी श्रौर मीतरी 
स्वरतिधृ्ति श्रौर आत्मप्रतिवाददीलता भी उसमे वदती गयी । 
वाद में मादम-अन्वेपणं शरीरं जात्मपूजा का एेसा लहर आयां कि 
अनास्था श्रौर कुःखा अल्प श्रौर अमाव ही काव्यं का पर्याय वन 
चरे । मोतकी विधा दी संशयास्पददहा उठी । जसे २ महीने फो 

रजा काट कर वाह्र आनि बालां प्रत्येके शधकचरा खादीधारी नेता 
हकर प्रवचन देने बा शौकोन वनजाताथा वसेह प्रत्येक 
कवि यशःप्रार्थी मतुक्वन्दियो' मं जीवन कैः सत्य उधडने कमा श्रीर्‌ 
अपने विदूपकर्त्वपुणं कान्पपाठ को सफ्ता पर रीफने लमा) 

वाविता अकविता वनने मेही जेसे चातुर्यं मानने ल्मी । कूछ-दुछ 

एसी वादर्वभूमि मं हरि ठाकुर के गीत मन्यो एक नयी अद्ूती 

चास्तासेभरदेतेहैंश्रौर अस्वादनको एक नयाष्दरविमीदेतेह। 


कौन रात एेसीनजो बीतेनही जाती है 
कौन सास एसी जो जीत नहौ जती दहै 
कयैन पय एसाजोग्रंत हीन होता टै 
मेरेश्रो थकेर्पांव एक्‌ चरण प्रौरचलो! 
स्वप्न रको, तुम भो तो मेरे हुमराहीदहो 
सत्य~-जन्म केतुमदही गारी गवाहीदहो 
म्नो मेरे सपने तुम एकवार भौर दरो ! 
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टी सगो 
वर्खा की पहली ही वंद यड़ी-वदड़ी कमी 
पे अनमने से 


(१२) 
भीमे प्रधियारेमे ग्रीरलगेधनेसे 
पानी को धार मुक्ते गीतोकोर्यदी समी 
हवा चल्बुखी मो 
नोकौली, ठडी सी ग्रौर धृलो-धुलीसी 
मृककोतो गालो" पर 
गाखी सी जड़ी लमी। 
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यह नदी कि जिसको जलती अन्तर्धारा 
एेठो-सी कोई तदप रही है मद्धुली 

इस प्रंधियारे की हयकडियौ' में कर्‌ 
टूटी-दूटौ सौ देह किरण की मचली 
शायद दरक है कहीं क्षितिज कौ छाती 
आकाश नये रंगो' मेँ वदराया ह 


हरिठङुर का दावा है :.- कल्पना के काराने मे न ढतक्ते गीत भेर 
गोद में अनुमूतियौं की रोज पठते गीत मेर 
ममं कौ ममता वहत है-वुद्धि की शते नही दह 
एक ज्लीना आवरण टै, प्याज की पते नही है! 


यदतो नदींकहाजा सकता दर्णो प्रर ल्यो' के 
भुविधाप्रद चौखटो' षे ये भोत मुव दे । पर इनमें स्वच्छन्दतावादी 
भभिन्यवित प्रौर मौसमोः का सुलापन मिलता है। यह्‌ सुलापन 
एक भकार का भदानी फंलावदेदेताहै श्रौर इस खलेपनमे लधु 
से लषु शरृति्वम्ब-वादल का छोटा सच दोरा दुकडा, भरमृटो 
कौ आद्‌ में ढका-मूंदा ललाशय भी उभर अता है । वीच-वीचर्मे 
छायावादी कुदा है--रह्‌ रहकर रहस्यात्मक हो उठने की परवृत्ति 
भी यत्र-तत्र परिरक्षित होती दहै जो मारतीय मन का . चाहे वह्‌ 
कितना मी तरुण हो सहज स्वाभाविकं संस्कार है । संतौप इतना है 
किकविनेवंधे हए मृहावरे के भीतर से वाहुर निकलने कौ वरावर 
चेष्टाकीरहै1 तभी वह्‌ कहता है :- । 


(१३) 


श्रो गांव खेत खलिहान नदी सागर पवत षष्टी 
मे सू्ये-किरण के साथ तुम्हुं आवाज खगात्ताहूं। 


दश आवाज में शिविरवद्धता नही श्रौर कवि का मन 
नियति किये यएु आसुरो" से नहीं वरन्‌ अपने दी अुग्रो से 
घुल कर "दपण" वना है । अनुभव की यथार्थता से तात्प उसकी 
ञ्योकी त्यो ग्रौर तद्वत्‌ उभरी हई अभिव्यर्वित मात्र नहीदं) 
एके ही अनुभव के बीिपौ क्षणहो सक्ते है श्रौर सव॒ एक-दूसरे 
से अलग श्रौर भक्तम्पृक्त भी । गीते का आघत्त-स्तोत्त तो वहांदहै 
जव संवकौ निविडता वृद-वृूद इक्ट्टी होती है श्रौर ज्मावकीसी 
स्थिति ग्रहण करती है । मीतकार वही मरता है जहां उसकी कविता 
समकारीन गीति-तत्वो से आक्रांत होकर "सिलाजिरस्टिक प्रिमिसेज"" 
कारूपलेने लगती दहै । उसी समयकवि का मनं प्रकृति को पूरी 
गम्भीर तल्लीनता से ग्रहण नहीं कर पाता या फिर आधुनिक वनन 
के लोभ में उसके साथ अनावश्यक श्रौर अरुचिकर प्रीति जोड लेता 
है । नव गीत के अनेकश्रेष्ठ कवि इस दोहूरे तनाव के कारण 
(दोप भी करट) अपना पूरा वेशिद्य नहीं उभार पति दै। 


हरि्ठिकुर की कविता का एक तिक्त, सामाजिक व्यंग पक्ष 
भीदहैजोवैयक्तिकमनकीखोटसे मुक्तहै श्रौर उस्र श्रेणीजन्य 
शोषण पर प्रकाश डालतादहैजो आज जीवन कीर दिशा में 
दिखाई देता है। 


यह्‌ नया भजन सुनि :- लूट सकैतो चट 

वावाख्ूटस्केितो लूट 

दूर्‌ खड़ा कयां तके सम्मुख सम्पति पदी अट्ट 
जनता कां धनं वहता पानी 
भरते सभी तिजोरी ज्ञानी, 
इसमे कंसी वेईमानी 
भटी पाप-पुण्य कौ कानी 

जिसमें चोखा मगन रहै वह्‌ काम करेजा ष्ट 
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अनासवत व्यंग का यह्‌ अच्छा नमूना है । भारतेन्दुयुमसे 
यह जन~कान्य की धारा अविच्द्धन्न गति से वहती आई है श्रौर 
लोक-संदर्भ में वरावर वेगं ग्रहण करती रही है! प्रगत्तिवादी 
दक्ताब्दोमे भी इस धारा ने तत्कारीन चिपमताग्नोः ओ्रौर विडम्वब- 
नग्नो को जनवाणीदीहै। अगज की दयनीय जीवन-स्थितियो 
से अधिक इसे “कच्चा माल” प्रौर प्रेरक विविधता कटां मिलेगी ? 


हिन्दी कान्य में गीत~विधा एक विचित्र स्थिति मे आकर 
ठहर गई है आधुनिकता का दावेदार नया कवि आध्यात्मिकता 
श्रौर व्यवित्त-निष्ठा को पुरातनताकाही “निर्मोक मानताहै श्रौ 
आधुनिकता की उसक्री प्रक्रिया में उनके लिए कोई स्थान नहींहै। 
इनके भीत्तरसे गुजर कर भौ आशधुनिकता को एक जीवनगत मूल्य 
के रूपमे पाया जा सकता है, यह उसे मान्य नहीं है । नवमीतेकार 
भी आधनिकता का यह स्वरूप स्वीकार करने के लिए वाध्यहै 
वयोकि आधानिकः होना समकालीन साहित्य मं जीवित रहने की 
पह दातं है । यदि आधुनिक हीने का अथं जीवनको केवल 
मोमना नही वरन्‌ उसे सोचना प्रर संपर्पो कै बीच बौद्धिक या 
विश्ववोध के समाधान प्रप्त करना भी है तो मृजे आपत्ति नहींहै। 
पर व्यित को नकारनाहीतो सांस्कृतिक स्ट च्रस्त हीने का 
नाम नहीं है । वदलते हुए जयाम ग्रौर जीवन--परिवेदौ में व्ययित 
को देष्लना श्रौर समना भी गीत को प्रेरणा श्रौर परिणति यन 
सकता है 1 दूसरी श्रौर व्यक्तिचर्या के नाम्‌ पर अस्वस्य अहु श्रौर 
असन्तोष के अतिशय अनास्यापूणे प्रददंन श्रौर आत्मधात फो गीत्तोः 
का विषय वनाकर उस शयी भावधारा को पनपायाजाता है जो 
जीवन के उर्ध्वमृण होने ते कतई इन्कार करती है श्रौर मसौली 
विमरन, चुटन, टूटन को हौ गौत का उपजीध्य मानतो है1 एसो 
य्य होा"' भाघुनिकत्ता भौर भात््रजन्‌गासनहीन आत्मत्तिप्सा ओर 
1 भयादिना श सं मृषेतं रहकर स्वच्छन्द प्रकत्ति ज्योत्िधर्मी 
गोतद़ार को गस्नी जिजोविपाको वाणो रेनी है श्रौरमानवमनकी 


(१५) 


अतलस्पशिनी चिरजौवित जाग्रत ममता प्रौर निर्ममता को अभि- 
व्यित देनो है \ लोकजीवन ग्रौर लोकरजन से उसका गहरा संबंध 
मनये रखकर उसे सौदर्यबोध भ्रौर यृगवोव दोनो का सहयोगी 
वनाकर उसके भोतर के प्राणद “चिटाभिनो को जिलायें रखना है। 
नयी कविता कै आत्म-विषटनसे उसे वचानाहे} परन्तु नयी 
कविता की तटस्यता, भूत्य -नावना ्रौर॒दिल्समत्त चरिष्ठ को उषे 
अपनाना है) केव गायन-क्रि्रा भ्रौर कौल पर वेह टिक 
नही सकेगा । 


अपनी वाति को तनिकश्मीरस्पष्टकेर द 1 नयौ कविता 
के शिप में एक सहज संस्कारशीलता है-सादगी, संक्षिप्ता ओ्रीर 
नोकीठेपन का एक अपना आधातकारी प्रभावदहै जो उसको अपनी 
रूपगत उपरन्धि है 1 मध्यका में जव घनाक्षरी ्रौर सर्वयाका 
योखवाखा था, कथ्य का यह्‌ नियोजन -कौराल अपने चरम उत्कर्प 
पर पहुंच गया था । कविता का छन्दवद्ध होनायान होना अधिक 
हृत्वप्ं नहीं है पर जहां कविता मे चार्ता को आंतरिक दीप्ति 
का स्थान वाह्या्थले केताहै ओ्रर कविता जरत से ज्यादा 
वाचाल हौ जाती है वहं काव्यत्वं भरने लगता है  कवित्ता में लम्बे 
चौडे आत्मपरिचयो, प्रवचन ग्रौर वर्णनात्मक मनोभाव-प्रकोदान 
का स्यान भाज नपी-तुलो चमकोटी प्रभापूर्णं अभिन्यवित्तिमै के 
चियाहैजो कहने से अधिकन कहकर भकभोरती दहै! सूक्तिका 
सा सौंदर्य श्मौर चोर इन खोटी-द्धोटी अतुकान्त कृतियो" मं होती दै 
जो अपने घनेघने सपुं{जत आश्य मे एक वरृत्तर आश्य समेट 
रहती रै \ 


मँ चाहता हूं हरिाकुर जसे जागरूक गीतकार दस्र अभि- 
य्यंजना-~कौशर को अपनाकर एसे मर्मेस्पर्यी गीतो की सृष्टि करे 
जो अपने प्रमाव के लिए टुके~पिटे मृहावरो" पर आचिते न होकर 
नयी-नयी कडियो ` भ्रीर सयो की धार चहार्वे, अनावदयक भवेद 


(१६) 


रीर फलाव से वचते हए अनुभूति के सच्चे क्षणो' को एेश्ौ सफाई 
भरर धनीतिमा के साथ उतारे कि गीत स्वय अपनेको गा उषे श्रौर 
कवि-कठ का मौहेताज न रहकर स्वतः भपनी उच्छ वसित भंगिमा 
वन जाय। मं सममता हूं उनमें वह्‌ क्षमता है जो अर्थप्रौरव्यर्थंके 
भेद को पहचान कर स्वरौवे भीतर से जीवन के सच्चे सजीव 
चिच्च वना सकेगी ] 


मेरी शुभकामनायें उनके साथ ह। 


रायगढ़ भ्रंचलं 
१५-१२-६५ 


मीत 


भड़ी लगी । 
वरखा को पटली ही वृद 
वड़ी-वड़ी रूगी । 


पेड अनमने से 

भीगे भरंधियारे में ग्रौरलगे धने से 
पानी कौ धार मृद्ने 

गीतो को कड़ी लयी। 


कितना ही वरजा 

बेगरज वादल पर्‌ जी भर कृर ही गरजां 
विजलौ जो चमकी तो 

छाती मे गड़ी छग । 


हत्रा चुल्वुली सी 

नोकौली, ठंडी सौ श्रौर घुली-घुली सी 
मृक्षको तो गालो प्रर 

गालो सी जड़ी लगौ । 


गीत 


ध्य) 


फेल सक्‌ उजियाटा यन कर एसा मुत गगन दो। 


संधियारे के पिजरे में 

क्व तके प्रकाशका तोता 

रटे हृए जीवन की वोभिःन 

सास रहेगा टोता 
वगरादे ह्र गंघ सुमन की एसा मुक्त पवन दो। 
फल सकूं उजियाला वन कर एेशा मूक्त गगन दो॥ 


साचेर्मेये दले हेए दिन 

रात, प्रहर, ये षडियां 

साधे सदा जनमतीं पहने 

चांदी की हेथकडिर्यां 
जीवन जीने योग्य वने कछ . एसा आक्र्पण दो। 
फल सकूं उजियाला वन कर एसा मुक्त गगन दो ॥ 


हर तृष्णा जहरीटी लगती 

हेर सपना भय कात्र 

हर श्रकरुर के ऊपर कोई 

आग भरा सौदागर 
हरियाली कौ नदिया भूखे कभी न, वह्‌ सावन दो । 
फट सकं उजियाला यन कर एसा मुक्त गगन दो ॥ 


(१८) 


फूलों को निर्बानित कर 

कटि वेढे आसन पर 

प्रार्णो पर दूख का पहरा 

ज्यौ सपोंकी चंदन पर 
चंदन वने तिलक जगका, सपं को निर्वान दो। 
फल सकर उजि्याला वन कर एसा मूक्त गगनदी॥ 


गीत 


याद जायी तेरो इस तरह्‌ 
जसे वादल से छन के किरने 


आगजाने ये कसी लमी 
वन गये हँ समुन्दर नमन 
मोड़ कर मुट्‌ वे एसे मपे 
जसे गुजरे समय के चरन 


रूपं की ये नदी किस्लिये 
वट्‌ गयी ग्रीरभो अव जलनं 


टूट कर आईने ने कहा 
रूप लगता है क्यों निर्वे्तन 


{२०} 


गीत 


डाल से पत्ता क्षरा 
योक वह्‌ फिर हो नहीं सकेता हरा । 


जो अनावश्यक 
उसे फरनां पडेगा 
गति नहीं जिसमें 
उसे मरना पड़ेगा 
फटे घडे मे जकन रह्‌ सकता भरा। 


र्क्तिता की पूति 
होती इस तरह 
नवे सृजन कौ स्फूति 
होती इस तरह 
एक ॒ भिर्ता, खड़ा होता दसय) 


(२९) 


गीत 


पोटाके पिजरेमं रापनों फामुजा- 
कंद भाज हूञ। 


रातो के वहुश 
पटे नहीं ठी 
भावोंके भीत भरे 
मुप लगते पीले 
विरह को ज्वादाने प्राणों कोद्ुभा। 


सासो कै दधद आज 
खमे लुट 
श्रद्धा के तिनके तक्‌ 
भाज नहीं जुटे 
उठा आज नस-नससे दर्दका धुभा।, 


प्धियाया छाया दै 
प्राणो पर दुहरा 
उभ्मके मृहनि प्र 


छाया है कुहरा 
मौत खेल रही आज जीवन से नुजा। 


(२२) 


गीत 

पीडाङीहल्दीते मेरे मनका आगन पौला~पीला। 

याद तुम्हरी बाधे हं भै 

इन सासो षी जंजीरो भं 

तौर रहा हं पायल की ध्वनि 

मे घडक्न की संजीरो मे 
इन आंखो में छाया है सपनों का सावन गीला-गोला। 
पीड़ाकी हल्दी से मेरे मनका आंगन पीला-पीला 1 


जवसे वाधा तुमने मेरे 

. गीतो को अपने आंचल मे 

नृतन जल उमडा है वैरे 

आशोषदिः के बादल मं 
ठीक तुम्हारी चितवन जंसा अम्बर कात्तननीका-नीला। 
दन आंखो मं छाया है सपनों का सादन गीला-गीलः ॥ 


जने कयोः मेरी वृष्णा का 

माचि महीं वसतां है भुत 

यह्‌ कौम" नः पुरा दोता 

रह्‌ मौ पाता नहीं अधूरा 
ससमंजस में लगता प्राणो का वंधन दीला-दोला। 
पीड़ा की हत्दी से मैरे मनका आंगन गीला-गीखा ॥ 


गीत 


खुल गयं धाच के टांके 
याद किसीके आये वादल-पंखी नयना वाके । 


वहत दिनाः के वाद 

ददे काखोया द्योर मिला 

जला निरेतर दीप 

कहीं तवे उसको भोर मिला 

करुणा के आरक्त क्षितिजसे पीर करिरेन की काके । 
याद किसी के आये वादल-पं्धी नयना वाके ॥ 


सलग रहे है गाल दिवसक 

धूप पक गयोदहै 

वृक्षो की मर गयी छह 

चेतना थक गयी है 

सुधियोः कौ घेनुएं बनातौं बादल धृल-धुआं के । 
याद किसी के अये वादल-पंखी नयना वाके ॥ 


(२४) 


ङरवीटी आरव 


तेरी शंखीती आंखों की पांखें सहूमी-सहमी । 
प्राणो पर पीडाका कुहरा, ससो मे दरान क्यो? 


म्बन की चर्चा से तेरे 

अधरो का धर खाली 

आलिगन कौ आग वुको 

लसी भह कौ डी 
जला स्तेह्‌ क! संवल, ट्टी धड़कन की माल्ये 
काप रहैदहै पव टपक्तीरहै गतिमंदटृूटनक्यौ? 


दस दूरीकी निर्धनतामे, 

सिर तक जीवन इवा 

कहो अकम्पित प्यार चम्हारा 

रीतेपन से उवा 
पलकों को बृदो की स्लालर फिनमिल शवनम जसी । 
दुर उदासीकी राहोंमेंसिमटा प्रण~पवन क्यौ ? 


(२५) 


रायद 


शायदे तुमने मीत कहीं गाया है- 

क्या इपीलिये यह्‌ मौसम गदरायाहै? 
यह्‌ नदी कि जिधकी जलती अन्तर्धारा 
एठी सी को तडप रही है मद्धो 
इम प्रधियारे की हेथकड्ियो" में कोद 


न 


टूटी -दूटी सी देह किर को मचली 
शायद दरकी ह कही क्ितिजकी दात्त 
भकाशनये रगो में वेदराया है) 
यायद तुमने मीत कही गाया ह 
श्या इसीतिये यह्‌ मौक्तम गदराया है? 
खगतताहै वादल आज कहं वरसेमा 
भर जायी होगी हरियाली कौ अखं 
सुधियो के विजरे में हर बंद पखेरू 
व्यो मांग रहा भधखिले एल से पां 
सायदे फिर कोई रओं भाज डव-डव है- 
इसल्यि गगन का कोना भर आयाहै। 


रायद तुमने गोत कही गया है- 
क्था इसीलिये यह्‌ मौसम गदरायाहै? 


@ 
(२६) 


गीत 


यह फेंसां सावन है जिसमें हर नयस जलाश्चय लगता है 1 


सुधियोः कौ हरिपारी तिरी 

वनकरं पसारती दै पाष 

हर सृुवह उठाती-धुटो पलक 

हर शाम क्ती रै अखि 
ह्र एक मेघ कै गावोः का किमटामदिरालय छगताहै। 
यह्‌ कंसा सावन है जिसमे हर नयन जलाशय लगत्ता है । 


हर धूप अनमनी भ्रंगड़ाई 

लेकर मेधो मं समा गयी 

हर रात स्वप्न की सासो मं 

चन्दन की सखुदावू रमा गयी 
हर गीत तरसते ग्रीटो' प्र ङयोः फा संचय ठगताहै। 
यह कंस सावन है जिसमे हर नयन जलाशय लगता ! 


घ्‌ल~घुल जातो" मुस्कान 

फूट को छल-छल करती सौ प्याली में 

माथे कौ विदी~ 

दीपकं जसे एूल.कसि की थाली में 
र्ररूपनदीसाभरष हुआ, हर दरस हिमालय लगता है । 
यहं कंसा सावन है जिसमें हूर नयन जलादाय गता ह} 


1 
{२७} 


मीत 


नयन उदास पापे । 
मेघ छपे ॥ 


सारा दुपहर सूना 
यीक्त गया) 

रीत गया 

सूखा चोमास 

कारवः दुख दूना । 


द्वित्तिरमे भुर गये 

फूल नये 

वेणी के 1 
सुखं रहे सपने मृगनेनी कै । 
धुमियाते पर्वत येचैनी के ॥ 


फागन में फूल खिले 
अलसायें 
गंध वही किन्तु 
देह विना चए 
रम चुके 
विना चुर 
श्नोले' मेँ गीत भस्त विना उये । 


@ 
(२) 


वहत दिनो के बाद उवासी छाई 


(१) 


जसे कोट भटका टुकदा कादलका 

यचपन को पोडा का वह्‌ बीमार स्पर्शं हत्का-हत्का 

समः किसी सूनी धाटी में प्रीर अधिक गहराई। 
वहत दिनो के वाद उदासौ छाई ॥ 


(२) 
असे कोड अक्षर उभरे काजरु का 
जसे कोट गोत सुलगती आखोः से छरका-छलका 
भधकुचली, अधमरी याद किरि भूखी-प्यासी आई ! 
वहत्‌ दिनो" फे वाद उदासी छाई ॥ 


{३) 


स्पार ९ जतताहै उस कच्चे फरुका 

ट्ट गया जो पीते-पीते द्धं क्िसीके चर्दल का 

बहुत दिनोके वाद देवा मे वात्त वही दुंहराई। 
वहुत दिनो के बाद उदासी छाई ॥ 


(२९) 


सपने चदय 
सायं खव गुंगवात 
राते सव कूवसत 
सूने मे अर उरे-मुराम । 
पने ददरये 
मरे न घाती {लिख 
{वरहा अति महुरा-विष्‌ 
तडा यदह नल से शिखः सुज शरकुयय \ 
सपने ददराये 1 
हते दिन, जुग, वच्छ 
माये सेन्दुरः अर कर 
टौ यौवन--पय वग वगरय \ 
न्ने वदराये ॥ 
@ 


(३०) 


वादर-पातीं 


प्रियने भेजी वादर पाती 
पलि वादर के कागद पर 
विजेरी के खहराते अक्षर 
वादर कै प्रत्यक पृष्ठ पर 
आंसू के चांउरे वगरातौ। 
भेडी प्रिय चै वादर पती, 
भीज रहौ है उदे भ्रंगना 
मींज रही दायो से फूंदना 
| वजा रहौ है मके-कगना 
देह्‌ सुलगतो रै पिडराती । 
भेजी प्रिय ने वादर पाती ॥। 


किरन्‌ अधरपर तिरछी मची 

विछल रही नयनो की मद्धली 
उभःक रही सोने कौ हुसरी 

मद्खाई निवुभा गदरती । 

भेजी प्रियमे वादर पाती ॥ 
आज नार फिरसे हरिया 
श्रेगना तश्नाई्‌ छद्याई 

चंदनं देहं मुसकं ठहरा 
पाती लगा-लमा के दछाती। 
भेजी प्रिये वादर दात 

(. 


(३१) 


वधी अज क्लीं रात 


बंधी आज की रात वावरीसी सुगंध की डोर मे) 
उजले-उजले दाग यादके मिकेदरद के दौर मे॥ 


तोड़ नयन-पिजरा श्रसुप्रों का, 
सुजना पाले खोले रहा। 
मेरे उजके मनं में कोई 
प्रधियारा सा घोल रहा॥ 
ड्व रहा मस्तुख सपन का इन सासोंके शोर ्मे। 
वधी आज की रात वगवरीसी सुगंध कौ डोर में॥ 


भरी चांदनी की पंलुरी से 

वही लहु की धार है 

दिक के पहले प्यार टूटने 

से होती इनकार है। 
तुष्णा कौ तितकियां विलखती है भवो के भोरमें। 
बुधौ आज की रात वावरीसी सुगंधकी ढोर मं।। 


यह सुम॑ध की डोर टूटत्ती 

अध्वारा सौ रति रहै 

कंसे कहूं हवा के हौषो 

पर किच दिन की वातरं 
चदनामी की विजंखी चमकी आज धटा धनधघोर मे, 
वेधी आजकी रातं वावरी सीसु्ंध को र्मे 


1 
(३९) 


रात की गठरी उठोये चं रहा है चौद 
सभिके धरसे निकलकरभोरके उस पार तक । 


हुत मूरा हुरईसीचू रही है चांदनी 
मौनधरतोके अघरकोष्छ्‌ रहीहै चांदनी 
ठंड के विस्तारको तने हए वहती हवायें 
पर के पर्वेत उटाये चल रहा दै चांद 
लांच कर सुना, उ्ते ' शोरं के उस' पार त्क । 
रात की गठरी उठाये चल रहा चांद 
सांकेधरसे निकल करभोरके उस पार तक । 
मदिरो को घटियो की खृलं रही आवाज 
घूषटो मे नयन री फिरघुरुरही है खाज 
भिटरहाहैदर्द नसं का, . रवत है गतिभानं 
तिमिर की ठंठरी उरुये चल रहाहै.चाद 
स्वप्न की आसू भरी" इस छार के उख पार तक। 


रात की गठरी उठाये चल रहा है चंद 
सिके धर से निक कर भोर कै उक्त पार्‌ तक॥ 


{३३} 


निमेहिी बादल 


हलादस 


र्टी है तेज €<" 
दत ॥ 


की जीभ सरीदी उगय 


ह्वा सपि 
मेरे नम का आगन सूना, दूर कटी 
जलन, उमस का कवर तंक 
चिरा रहे दून ससा प्रः 
कव तक श्रौ दीपक 
विना स्नेह प्र 
चतक सीर्च॑गी य वल्के सुधिक्ा तु ग गंगाजल) 
मेरे नभ का आगन सूना, दूर दीं निर्मोह वादन \\ 
मरति (आज खण्डित श्द्ा की 
त्राण स्वयं गर गयं 
तिले सारे पुण्य चुक गये 
स्वप्न मूपा 4 गये ट 
भीतो के स्वर सातो सूल, शब्दों कोलाहल 1 
मेरेनभ का आगन सूना, कहीं निर्मोही वादल 
। । 


(३४) 


गीत 


एक भनकतौ पायल प्राणो को सूना कर्‌ देती है। 
एकं खनक्ता केगन मन के चंदन को सुलगाता है ॥ 


मेहदी वाली हधेलियों ने लूट चिये सपनो के क्षण 
म्रोर महावर वे पांव तै कुचकले सवे संवेदन 
ह फागुन का मौसम मेरे आ का त्यौहार वनां 
भ्रंगारोकाहार हृदय की वटेकन कया श्यगारे वना 


मूरज्ञाये वे कमल नयनं बंदी थे जिनके सम्पृट मे । 
गोत भरा अचिरं जाने िन खेतों प्रर लहराता है ॥ 


जिन कठो का भोर मूंजता था इन क्वारी गलियोंमें 
भाज यहां भ्रधियारा, सूरज इव गया है कल्यो में 
अनचाहा यह प्यारन जाने कव तक ठोकर खायेमां 
पौड़ाके मरधटमें धूनी कव तकं ग्रीर रमायेगा 


भेराप्यार वना है जोगो, विरहा भसम लगाता ह! 
हंर मौसमके दवार-द्वारपर भीती-अल्ख जगता है ॥ 


एक ऋनक्ती पायल प्राणो को सुना कर देती है। 
एक खनकता कगन मन के चदन कौ सुलगाता है ॥ 


® । 


(३५) 


गीत 


सावन-भादो जैसे नयना भरे तुम्हारे नेह से। 


मेरे गीत गुलाव चिल फिर 

जिस आंचल की छव मं 

प्यार महावर वन कर तिषटे 

जिसके कोमल णाव में 
चेदन को सुशवू आती है, उसकी कुंदन देहे सै) 
सावने-भादो जपते चयना भरे तुम्हारे नेह से॥ 


रतजागे-रतनारे नयनो" पर 

लज्जा का भार है, 

गमं अधरकी नमं कोरें 

चुम्बनं क्रा धनसार है 
अमरित की रसधार वरत्ततीौ तीतरी मेह से। 
सावन-भादो जंसे नयना भरे तुम्हरे नेहसे) 


आज तपस्याके कल जेसी 

जवे तुमं मेरे पसि हो 

भेरे सपनो के अव तुम ही 

घरती श्रौ आकाश हो 
आज ज्योति हो रही मुक्तदै ग्रधकार केगेहसे। 
सावन~मादो जते नयना भरे तुम्हारे नेहसे 


@ 
(३६) 


गीत 


आज पट्न कर रातत खड़ी रै तारैः को हयकडियां, 
टता होगा घाद जलधि शी लटये' में प्रंगडाई) 


केप्तरका त्यौहार मनाया 

जाता है फागुन में। 

सपनो क! मघुमास डूवतता, 

मंजीरो की धून में! 
आचाजो' कौ लहर उठती, 
शब्दो के मह चमके। 
भावो पर से आज उर गये 
पदं लाज शरमं के 
जिन प्राणो परनीत रही है इंतजार की धिया, 
उनका मीत्त न मनि किसको वेच चुका तरुणाई) 


पडा की पायलियान्नमकी, 

सासो कौ गल्यिः में 

ममकासौरमतङ्प रहै, 

भाम कौ कलियो मे] 
आज दर्द की चादर श्रो 
हवा . गीत गती है। 
सूने-सून कर एरटती मेरे 
विश्वासो" की घाती ह। 


(३५) 


सुधियो" की पुरद्, 


शायद उनके हयेठोः पर हो 
हो की पहुनाई। 


करती होगी देह किसी कौ वा 


पटर पर यदि शवनम अपतत 
प्राण निछावर करती 
पत्यर का क्या दोप, मीत । 
यह्‌ वनम की ह गलती । 
बिन्तु किसी का दोप, विकी की 
गलती दही, दुनिया है 
इसी तरह तौ रोल-सन 
यह चलती ही इनिया 1 
जिन आहोकौलूसे भरती प्रीतो कौ पंवुि, 
उनके सपनो के पतभड़ में वजती है यहनाई ॥ 


गीत 


वरयो अटूट सोदयं देखकर टूट्‌-दूट जात्ता है मन 


यह कत्तिक की धूप सरीखा 

रूप ॒तुम्ट्‌+रा कोमल 

दता उतना साफ (कं जितना 

होता जाता प्रो्ल 
संष्या को भूटपृटमेतेरी एक भलक कै करण 
इन म्यो मे छया रहूतादहै सपनो बा मून 


यहदूरो की डोर किकाट 

भीतो तेनिकरि न कटती 

दधर्‌ सासि करौ अवधि 

चिन्दमी में प्रतिपठदहै घटती 
काज्र वालो कोर तुम्हारी, काटो" वारो भौ 
भज दूजकेः चोदस्रसेपो लगौ तुम्हारो चित्तवन 


अचतेकी निगरानीमं जो 

सक्तो ~तो वापर 

जसे प्वजरे केषछो कौ 

मपो तरागो दां 
भधरो को नीलदपें यह्‌ मच्कानोः दौ मदन 
तरर त्पिजयानीके मोतो का गूजन! 


© 


शायद उनके होट पर हो" सुधियोः कौ पुलक्चडियां, 
करती होगी देह किसीको बहोः की पहुनाई। 


पत्यरपरयदि श्वेनम अपत् 
पाण निछछावर करती 
पत्यर का क्या दोप, मीत । 
यहु रवनम की है गलती । 
किन्तु क्रिसीकादोप, किसी की- 
गलती ही, दुनिण ₹। 
दसी तरह तो राग-राज, 
यह्‌ चरती हौ दुनिया) 
जिन आहो कीलूसे भरती प्रीतो की पंबुड़या, 
उनके सपनो के पतभड मे वजती है शहनाई।) 


गीत 


क्य अट्ट खौदयं देखकर टूट-दटूट जाता है मन 


यह कतिकि की धूप सरीरा 

स्प तुम्हूषरा कोमल 

हाता उतना साफ क जितना 

होता जात। श्रोभनं 
मध्या की भुटपुटमेतेरी एक कलक के क।रेण 
दन आंखो मेंदछयाप्रा रहताहै सपनो वा मधुवन 


यहु द्रूरो की डोर किकाटि 

भी तो तनिक न करती 

इधर सांस को अवधि 

जिन्दगी मे प्रतिपटदहै धरती 
काजर वाली कोर तुम्हारी, कटो कालो भौहै 
आज दूजेके चदि सरीषी लगी तुम्टारी चितवन 


आचिते कीं निमरानी मे जो 

सकती भुक्ति आंखे 

जसे पिज्रेके पछी को 

गयी तराश्ची पाष 
अधतेःकी नीवद्मे यह्‌ मृत्कानो की मचछ्छो 
तेररटीदहैल्िजवानीके गीतो का गुंजन। 


© 
३९) 


भेरा चांद 


वाद कौ गोरी वांहो ्मेसोगया चाद दहै मेरा) 


है विदल रही रचादनी 

घने वृक्षो की कोमल शाखो" पर 

तपनो कौ दुपती परिभाषा 

प्रधी आणा कौ आशोः पर 
पत्तो की सूनी आवार्जे 
कब्र मेकाट रहीं च्ककेर 

फलो केडन दरगाहो्मेखोौ गया चाँद है मेय) 

वादरुकौ गौरी बाहो मेंसोगया चांद दहै मेरा) 


मद्धलियां तद्कती किरनोः की 
रेतीके पीर-क्छारौ में 
गीतो की नावं डव रही 
अधरो की इन भभधासे म 
ह्रियालीकौ दल मयी उमर 
कुवडे पर्वेतने व्यंग किया 
यह्‌ वही जगह है जहां अश्रु बौ ग्या चौद है मेया 
बाद कीगोरीगहौमे सो गया चांदहि मेया॥ 


(*०) 


` ~ गीत. 


कजरारे ये नैन तुम्हारे र्गते है रतनारे क्यो ? 
वाहो की चम्पई छांह मे फलभन उठे शरारे क्यो? 


आज चांदनी की अंगिषा में 

तेरी देह सुडौल्त दै 

फीने चूषट की भई की 

खर यहु अनमोल है 
खनकी चूड उद्र, इधर दिलमें होती स्नकारेक्यो ? 
कजयरे ये नेत तुम्हरे लगते है रतनेरे क्यो ? 


दायद छाज उतर आयो द 

इन आंखो की कोर मे 

कंदहा गयी नीद प्क की 

इन पावो के डर में 
अभी भोर है दुर, वृ कातो जते हुए सितारे व्योः ? 
कजरारे ये नेन चुम्हारे चसम्त्ते दै रतनारे क्रयो? 


गमक रहौ चितवन की चम्पा 

श्राठ गीत्‌ मे ब्र. दै 

गेदेका यह्‌ फू केश मं, 

किरनौ सा सिन्दूर है 
श्रेत विरह की परिधि हमारे परर अरमान कुवारेक्यो? 
कजरारे ये नैन तुम्हारे लगते है रतनारे क्यो? 


{५८9 


सपनो की अव खिली पसुरियां 

भ्रगडाई मे पीर 8 

गदरये अधरो मं 

मुस्कान कौषठिपौ लकीरहै 
पावि परेवा जेते, जावक लगते व्यारे-ष्यारे वयोः? 
कजरारे ये नैन तुम्हारे लगते है रतनारे क्या ? 


मपनी आंखो से ही तेरी 

रोज उताशू आरती 

तुम मेरी श्रद्धा कोयुग-युग 

भविचत रहो संवारती 
माज जागरण के क्षण जगते हैँ इतने उजियारे क्यो ' ? 
कजरारे ये नैन तुम्हारे लगते हैँ रतनारे कयोः? 


गीत 


देखे रात भर असू 
मखो के दीपके मेरे जले रातः भर अर । 


होती धी भावान नसो में 

वन लोह फो धारा 

सपनोःकी खाई में इवा 

मन का कूल-किनारा 
तृष्णाभ्रोः के नाग पेरते रहै प्राण कोमेर 
चिये याद की अर्थी के चले रात अरे आसू] 
दले रात भर आर \ 


जहर उगलती रही चांदनी ` 
टवा लगती फांसी 
प्रप्र चाटता रहा रात भर 
ग्रतर का अधिवासी 
नीद न आयी हाथ, जागरण वना हुअाएयथा सूली 
मंगारोकेहायो' एूके-फके रात भर अमू । 
दे रातत भर जू) 


{*३) 


सूर्य; मे 


सुवहसे शामतक चला 
कही भी टिकानही 


खांहो नेटोका 

फूलो ' कै रंगीन 

सौराह ने रोका 

केकिन कर्तव्यो के बोभोः से लदा 
कही भी छिका नही । 


क्षाम से सवरेतक 

अ्रंधेरने रोका 

तारो के विद्धा दिये काटि 

हवा ने सन्नाटे 

सेकिनि कर्तेन्यो' के वौश्ोःसेख्दा 
मिक्करो में विका नही । 


(४४) 


गीत 


मने जिन गीतो को अपने प्राणो के क्रन्दने मे वाधा 
उने एल मद्कते श्रौर दहक्ते कु श्रंगारे भी रह । 
मेने जिन आहो को अपने दिख की घड़कन में गृंयाहै- 
उनम कुछ चांदनी वरफ सी, कृछ ज्वाला के नारे भीर्हू) 


कुछ मेरी वत्ते है एसी 

जोरोहूसे छनी हई रै 

कुछ एसी पीडयं हं जो 

ठोकर खाकर वनी हुई हँ 
मेते शब्दो" के साचे में जिन भावो कौ अव तक उाला- 
उनम कुं जटते दीपक, वुं टृटे हुए सितारे भीरहै। 


मे ऊचे पर्वत कौ जडता 
पर्जोरोका,वड़ी भूलकी 
हंस समभ कर वगुलोः की 
वस्ती मे वस कर वड़ी भूल कौ 
मेरे ठद्णासेः ने अष्ने परो की जंजीर तोड दी- 
उनमें कुछ शंखध्वनि, कू तलवारो कौ भनकाररेभीदै। 


कन्तु किसी की इच्छाश्रौ पर 
सासो" को वदनामं करूं क्यो 
मे अपने ईमान ्रौर विद्वासं 
को नीलाम करूं क्यो? 


(४५) 


जितस अभावे क्र दर्पणे तकततश्रौ के दु 
उनेमे मेरे त्वाभिमाने फ गलते इए्‌ इवारे पर 


गमे परकर जाती 5 1 


अपने भ्राएों कै करन्दन मेका 


घ, चदूटे, कदय मठ, कु सारे मी 


© 


गीत 


पीकर रहे न हो्- 
-मृङ्ञे तुम इतना दर्दन दौ 


बाह्रे से अट्ट 

१२ भौतर कितना टूट गया 

तुमको क्या मालूम 

कि क्या-क्या पी छूट गया 
गीत वने खामोश्च 

मुं तुम इतना दर्दन दो। 


विश्वासो की छती से 

हं रही र्हुकी धार 
नस-नस मे भव धधक्‌ उठा ह 
विस्मृति का प्र॑गार 
चुके सासका कोरा 
मुम तुम इतना ददं नदो । 


+ 


(४७) 


गीत 


भ्रमास क हायन सौपौ फलो की रसधारक्रो। 


सहर के यौवन को बाधो मनके मीठे तारसे 
असमानो का आंगन भरदो गीतेः की भनकारसे 
सुय कौ खामोशौ योलो, भय की पां काटदो 
जिन पौधों पर काटे जरम उनकी बाख काटदो 


पत्र के हाथो मत सौपो कियो भरौ वहारको । 
भ्रगारो के दाय नसौपो पूतो की रसधारको॥ 


आज हवाश्रो' के पोः में वारूदी जंजीरहि 
संगीनो को सनकारों भे कंद पड़ी मजीर दै 
नीर भरी सपने की अवे, पोर सरीर रातह 
धरती के धानीआंचलमे रोह की वरसात दै 


तख्वारोके हाथन्‌ सपो जीनेके अधिकार कये । 
म्रगारोकेहाथ ग सौपो षूलो कौ रखधारको!! 


चांदीकीउ्रोमें सोयौ ईमानोः की लादय है 
श्रधिषारे कीमुट्‌ढी मे यह्‌ धरती है, आकाश दहै 
धरती क माधे से टटा आज सृजन का ताजहै 
सन्नाटे का पाव कुच्तता किरनोः कौ आवाजहै 


प्रंधिपारेके हथनसौपो' किरनोः केन्यापारको) 
प्रगासे कैहाथनसौपो फलो की रसधारकी।) 


{४९} 


जीवन का अस्तित्व फसा है आज मरणदे< 
दरेद घणा-भय के कितने ट मानवता कौ 

फप्रखोः की ठहुलहौ फवन पर ५ ˆ ५१५ ' 
त्रासो की गलियों में विखरी श्रदवा्नो का 


अरे । चिताके हाथ न सौपो यौवन भरे दुलार को! 
गरगारो के हायन सौपो फूलोः की रप्धारकौ॥ 


दो नये भजन 


(१) 


लूट सकेतोलूट 
वावाद्टूटस्केतोलूट 


दूर खडा क्या ताके सम्मृख सम्पत्ति पड़ी अदूट । 
जनेता का धन वहता पानी 
भरते सभो तिजोरी ज्ञानी 
इसमे केसी वेदेमानी 
भी पाप -पुण्य की चानी 
जिसमे चौला मगन रहै वह्‌ काम करे जा द्द । 
वावा टूट स्के तो लूट॥ 


(२) 
सून भई सण्धो 1 
साध सकोतोस्वाग्थ साधो) 


फाडो परमास्य का कडा 

ठेकर निकली केवल डंडा 

वन कर राजनीति का षडा 

खडा करो नित नयां विततंडा 
जपन श्रीर्‌ परायाकैषा? सारा धन भ्रंटी में वांधो। 
सून भई साधो । 
साध सकोतो स्वारथ साधो। 


@ 
(५१) 


गीत 


रकन मेरा मीत 
रहे गया लाख वरज कर। 


द्व ग्यारह 

ग्रधकारमे सध्याका रवे 
हवा सिसक्ती रही 
उछाये एूलो' का शव 
तारो के दृग गये उवडवा 
सूनसान मं । 


वाह्र-भीतर सभी जगद्‌ 
पीडा प्रहरी है 

जमुना जसी रात 

वहुत काली गहरी है। 


निर्जनता की गोद पड़ा पथ 
नीदले रहा 

दाव्दहो गये मौन 

अर्थं की तृषा सिरज केर । 


(५२) 


फाटुन में 


पूलो कामन केदीर्भौरो' के गुनगुने मे 


मचल रही गंध भाज क 
नवक्ऋतु कौ शालो प्र 1 
विल रहै सपनो" के 

पांव खुली आवोः पर 

किसका संदेश भरा है वंशी की धुन में। 
फूलो का मन केदी मौरोः के गुनगुन मेँ ॥ 


गतोकी गलियो में 
भावो का भोर हुं 
यौवन के आंगन में 
करिरनोःका शोर हुभा 
पीडा प्रगड़ाई छे रही भरे फागुन मे। 
फूलो' का मन कंदी भौसो के गुनगुन में।। 


सूरज के श्रोटोः पर 

श्रम को शहनाई है 

धरती के गालो पर 

ऊगी तरुणाूहै 

डव रहा मन संध्या की भभकूुर रुनणून मे । 
शूलो का मन कंदी भौयोके णुनगुन में॥ 


. 
(५३) 


गीत्‌ 


¢ 


भर गयी श्रंगड्ादयो मे हाम्‌ 

सासि मे जलती हुई वरसात 

प्रोठ पर चूसे हुए ये गीत 
मूनगुना सकती नहीं है रातः `, 


माज कोमल चांदनी की, देह 
रह्‌ गयी वन एक मुटूठी धूल । 


वाक सीःलगती हवा, ये साभ 
फूल की वासी पड़ी. है वास 
स्पृशो का मधुपी ग्या है सपं 
ऊंगलियोः की है अधूरी प्याक्त 


ददं की सूली ट्गे हँ प्राण 
स्वप्न की काया रही है कूल) 


(५५४), 


मन का शिलाकछेरव 


तृष्णा की दोपहूरी में जव छशांह्‌ नही मिलती है 
प्राणो को सपनो के अगे राहू नहीं भिल्तती दहै 
तवमेरी पलकेही मेरे भस कौ पी जाती 
किसने दित्या इथारए अपना ददं पिये लेता हू । 


कहां खिली दै धूपरूपकी, कहां याद केवादक 
सपनो पर लग गया कहां से, फिन नयनौ ` का काजर 
सिह॒रन के ये एल दिकेये किन अवरोकी खातिर 
इन यीतोः को पिले कटां से, किनि पकी की पयल 


दसी स्याल में इूवा-दूबा प्राणो का जल्यान 
कितना है फासला रत श्रौ, पानी के दरम्यान 
इस रदस्य का पता किसी दिन्‌ ठग जयेगा मूको 
इसीलिये वादली उशन केसाथ नियेचेताहूं। ररिसने किया इशारा... 


मेरे मन के श्िलचेख प्र पीड़ा के अक्षर हँ 
यहां भूल के हर टीले प्र सासो के पतभर हँ 
यहीं कहीं पर छूट गयाहै सपनो का हमराही 
यहीं कहीं पर भाग्य जहां पर फूटा, वे पत्थर रहँ 


यहीं कही पर उत्तरी होगी सुधियोः की वह साभ 
यहीं कहीं पर टं सरीवी आकांक्षाये शां 
यहां रात के साचेर्मे चांदनी नहीं दल्तौहै 
इसीलियेमें्रधकारको ओट किये ठेताहूं । किसने किया इदारा.... 


{५५} 


मेरे मन के शिलारेख को वांच सको तो वाचौ 
इन मीतोःको पहन स्वरो' नाच सको तो नाचो 
पीड़ा के अशर्‌-अक्षर को अर्थं मया दे तो 
नये सत्य के सचि ्मेअव नये स्वप्न को दातो 


, आज रक्त के साय खौलता हुआ नया विश्वा 
माग रहाट आज भाग्यते सपनाः का मधुमास्त 
देख क्व तक दुह्ुराता दै अपने को इतिहास 
भेतो पारी घटनाश्रो स्थ लिये लेता हूं । किसने किया इशास 


गीत मेरे 


कत्पना कै कारसाने में न लते गीत मेरे 
गोद में अनुमृत्तियो कौ रोज पलते गीत मेरे 
मसुरो का दूध पीकर, ददं मे लूला क्रियेजो 
भोपड़ी के दीप घन कर रोज जलते गीत मेरे। 


अक्षरो को वाह चद्‌ कर ये अनङ्वर हो गये है 
वर्णताभ्रों कौ परिधिमें धुल गये र्हैखो गये 
धूरु-भिट्टी ्मेसने ये,मोमसे कोमरु वनेयं 
आंच पा कर आह्‌ कौ गलते-पिघलते गीत मेरे। 


ममं की ममता बहुत है, वुद्धिकी शतं नहींहै 
एक भीना आवरण है, प्याज की प्ते नहींहै 
वे हृन्हगालेकि जिनके म्रोठसूने प्यारसेदहों 
दूसरोके प्राण वहला.कर वहते गीत मेरे। 


माव की इन पंक्तियोंमेषूल काश्यंगारभी है 
विप्लवो की अकी तल्वारकीञ्चनकारभीरहै 
शोपितौं की अह्‌, दलितो के हृदय का दाहं इनमें 
है समय की धडकनों के साथ चलते गीत मेरे। 


भै पिजरा उड्‌ जाऊ कसेर 


तुम पत्थर वन जागरो लेकिन र्म पयर वन जाञं कंसे ‹ 


तुम मेरे अन्तर की पोडा 
वन कर सदा कृसक्ती तो हौ 
तुम मेरीर्जखो' में वन कर- 
सावन, सदा वरसतीतो हो 


ठोकर खाकर मौ लहर ने 

तट से कभी न तोडा नाता 
तुमपंछीहो उड जाग्र पर मे पिजरा उड्‌ जाऊं कैसे? 
तुम पत्थर बन जाग्र लेकिन मेँ पत्थर वन जाऊं कंसे ? 


तमहो वभव कौ हरियाली 
मे अभाव का सूना पतज्लर 
तुम मंजिल के पार खड़ी हो 
मे चरू रहा अभी तक पथ पर 
मेने सदा पराजयं भको 
तुमदहो सदा विंजयके रथ पर 
मे अपनी कागज की नेया दुदिन पार लगाऊं कंसे? 
तुम पत्थर वन जागरो लेकिन मै पत्थर वन जाऊं कंसे ? 


। + 
(५८) 


गीत 


मेरे पय के प्रदीप एक प्रहर श्रौर जलो। 


कोन रात एसी जो 
वीत नहीं जातो है 
कौनरसांप एसी जो 
जीत नहीं जाती है 


कौनेय एसा जो 
प्रतहीन होता है 
मेरे रो यके पाव, एके चरेण श्रौर चलो । 


स्वप्न सको,तुमभीतो 
मेरे हमराही हो 
सत्य-जन्मकेतुमही 
भाविरी गवाही हो 


मेरे सूनेपन में 
सपने तुम साय रहो 
भरेभ्रो सपने तुम एक वार श्रीर्‌ खलो । 
मंजिल है इव रही 
नयनो की राहों में 
साहिल बंध रहै आज 
लहरो कौ वांहौंमे 


{५९} 


धट्कनमेकिरनोकी 
गध नयी गथने दौ 


घटन) अहृ ! ज्यं ति-ज्वालामें गो ग्लो ! 


गीत 


दूर पिया कागांव रे! 
नीचे डगर कटौती, ऊपर सूव दण्द कौ छांव रे ! 
दूर पियाकागांवरे!] 


ह्रापंथीकामीतन कोर 
परद्धाई का साय है 
इस पयो कागीत न कोई 
सामे वहत अनाय ह 


धड़कन का मंजीरा वजता 
आसू वना सितार रे! 
मिली प्रेम की वानी, प्रिय को 
जव तक बने पुकार रे! 
जीत-हार के, पाप पुण्यके परे प्राणका दांव रे! 
दूुरपियाका गांवरे!। 


रतधिरीरहै, प्रधिपारेमें 
चट गई परदछांह भी 
चुडा रही है अव ये यादं 
मुम अपनी वाह भी 


जितनौ दूर उषा से संध्या 
उतनी श्रियसे दूर हूं 


(६१) 


इयर नसो का लहु चूके ग्हा 
थकः कर विख्वुलचूर हं 

वात तभी जव मिलो पया तुम सके जहां षर पांव्ररे। 
द्र पिया कार्गव रे!) 


गीत 


यह्‌ मुभको वतलाएु कोई-कंसे दीप जल।ए कोड ? 


सावन-भारो सूखे बीते 
आंखों के सपने सव रीते 
जीनेका जव अवसर भाया 
मरनेके जुट गये सुभीते 


रोज लह के आभू पीकर 
कव तक यों मुस्काएु कोई 
यहं मूको वतलाए कोरई-कैसे दीप जलाए कोई ? 


फूलो' पर सन्नाटा छाया 

मूख हरियारी का मुरभाय। 
फसलो का सिदुर छूट गया 
हर मौसम पतर वन आया 


जहां चिता करौ राख गरमहै 
कंसे फूल विलाएु कोई 
यह्‌ मूको वतलाए कोई-कंसे दीप जलाएु कोई ? 


फदा सव पर है अभाव क। 
नाम नहींहै कहींखछांवका 
नगरों की डके उदास हँ 
सूनाहै पय अभी गांव का 


(६३) 


भनपट ही जव प्यासाहै तव 


कसे प्यास बुकाए करई 
यट मुभको गतताए्‌ कोकते दीष 


जलाए कोई 
मीतर सव ॐछ टूट गथा है 
पे सव छ शूट गया है 
जाने कसि पत्थर से टकरा 
भाग्यदेश क श्ट गयाहै 
भ्यव गया जवं तह पीना 
भ्र क्या श्रीर्‌ बहाये कोई 
यह मृमको तलाए कोके दीप जाए कोई ? 


पोरवर भर अयेर्हँ 


वाद कजरायं है 
पोरभर माये 
हरिया वगर गयी 
सपने पंखुराये हैँ 


५ 


मन आंगनगीलाहै 

ग्रग-भ्रग ढोला दै 
स्वेन मं हो जाता 
हर दरद नुकोछा है 


पलकों की फुनमी पर 
आंसू भ्रेकुरायं र 
बादल कजराये है 
पोखर भर अये ह! 


उप्र सरके जातीरहै 
पोडा गदराती है 
जखबुदवियो से छाती 
ग्रीर दरक जातीहै 


जितना विष पिया 

भ्रोठ उतने मधुरये रहँ 

चादल कजराये हँ 

पोखर भर आये है । 
क्षः 


{६५} 


या तवे फिर सण मे शेय रहाव्या? 
1 क भ शेप रहा वया? 
भोर गथा भक्ति का साग 

लर गया सावेन- सौदागर 
तप्णाएम था कि पनधट. 1 
यौवनही 


परिवर्तन में येप रहा 
चति गया तव फिर अरप मे शेप रह्म भ्या: 

पने टूट गये तवे नयनोः कै दपण मे क्षेप रहा क्या ? 
पीडाश्रो 


भसे उसा है 

चारन जिसक) कटी वेसा है 

उस केजारे कमो वाहो" कै पण में शेप रहा त्रया? 

यौवने ही १/ते गया तव फिर अर्पण अप रहा त्था? 
पने टूट गये तव नयनो छै दपण मे 


म शेय रहा क्या? 


(६5) 


नीलकंठ 


गीत हदय से उठे, कठ मेँ आकर केकिन गरल हो गये 
्ो मेरे विवास ! आज तुम शिव जसे ही सरु हो गये 


इसी तरह हर युग में मृल्लको 

वार-वारही छठा गया है 

प्यासे अधरों तक अमरित आ 

वापस फिरसे चला गया दहै 
तेप्णा्रो के पर्वत धुलक्र आस जैसे तरल हो गये 
गीत हदय से उ, कंठ मे आकर लेकिन गरल दहो गये 
प्रो मेरे विश्वास ! आज तुम शिव जसे ही सरकं हो गये 


पीड़ाकी पालकी सजी है 

मेरे मन के दरवाजे पर 

असफल्ताएं वैठ गयी है 

हर धडकन पर धरना देकर 
त्तु वसंत कौ आयी लेकिन आस्र कुंज सव विरल हो गये 
गीत हृदय से उठे, कंठ मे आकर लेकिन गरल हो गये 
परो मेरे विश्वास ! आज तुम शिवजैसे ही सरल हौ गमे 


जिसमें व्यार अमर हौ जाये 
एसा अन्तःकरण कटां दै 
धूल वने चंदन माथे का 


एसा पावन चरण कहां है 


{६९} 


वद रास्ते 


जिधर भी वदा 
मिक रास्ते सव वंद 


कटि सव अधे मिरे 


भके मिले फूल 
कहां-कहां हुई नही 
है हमसे भूल 

घुटी-घृटी सांसो' के 

टूट रहे छंद 

जिधरमभी वदा 


मिले रास्ते सव वंद : 


ये काली छायाये 
दिलारहीर्ढाग 
हर इच्छा के आमे 


खड़ेहुए सपि 
फले सन्नाटे भे 
उजडा आनंद 
जिधर भी वडा 


मिले रास्ते सव वंद । 


प्रश्नो के आगे ह्म 
भके रहे मौन 


(७१) 


भपने ही भपने से 
पृछ रहे कौन 
प्ते वदरं 
कलियां निगेन्य 
भिर भी वदा 
भिके रास्ते सवे बद 


५५ श्‌ 

पीड़ा के विन्ध्याचल रीषे 

आँसू के सागरी डल किन्तु अगस्त नहीं हो पयः 

अपनी मूट्ढो मे भर दिनकर 

किरन्‌ लूटाता र्हः सुष्टि भर 

किन्तु रातका चना प्रेस अवं तक अस्त नरी हो पाया 

पीडा के विन्ध्याचर पे 

आँसू के सामर पौ डे किन्तु अगस्त नहीं दी पाया 

वड़ी-बडी चद्वाने तोडी 

नदयो, कौ धास्ये मोदी 
फूल 


(७६) 


खब्ह की धप 


५४ 


या सी धूप । 
न नगौ शुवह-सुवह्‌ की 

चिडियों सी चहकी 
भौर एको सी महकी 


सी सुलभो 
भ्रौर ताम्बे सी दहकी 
कन्या सी धूप 
ज नगौ शुवह-सुबह्‌ क 
चिडयों सी चहकी 
भ्रोर फूलों सी महकी 
। 


(७४) 


अनुपस्थित में 


एकं किरन है 
जोश्रधेरादूरती दै 
कुवुमी रेखा 
मांगजंसे पुरती है 


ग्रेधेरेकी पीठ पर 
टिमरिमाती आं 
अकारणही 

मूक घूरतौ है। 


४ 


मेँ 

अनुपस्थित हू 

इस सालोक यात्रा में 
वीतो रात ःटूटती देर 
वसूरती रहै । 


(५५) 


आसमान ,, 
प्रधियारे 


किरनों क 
सूरज के 


जगहु-जग 
कलियों वे 


देह नदीं 


वह्‌ ग्रंगड़ारई 
जोपौ फटने सी लगती है 
वह्‌ अरुनाई 
जो आठो पहर सुलगती ह 


वह्‌रूप 

संवारे विना निखर जाता जव 
तव मूको लगतादहै 

मे दर्पणव्योंन हुआ ! 

जोकेख 

गंधकीतरह्‌ह्वामे खुलते दहै 
फधों पर 

संध्याके समानजो दुततेरहँ 

वह देह्‌ 

नदी को तरह लहर जातो है जव 
तय मुकको लगता है 

मे सावन क्यो न हुआ ! 


(७६) 


फटतीपौ 


आंक्तमान में वगरे चांवल वरोरती 


भरधियारे सागर में गे रग धोरती 
फटती हैषौ 


किरनों को कधी से केश-राशि कोरती 
सूरज के हाथों का सेन्दुरे अगोरती 
फटतीदहै पौ 


जगह-जगह सक्नाटों कौ गिं तोडतीं 
कलियो की गंघ भरो भ्रंगिया निचोडती 
फरतीहै षौ 


(५७) 


गहराती जाम 
नगह-जगह पृ दष~पंड को चुहारती 


मेहदी ठ हायां स भारती उतारती 
ग्रहुराती शाम 


ठलक्षौ कै चीरे पर मदे दिया वारी 
वच्चो करौ नीदे भरी ¶्लकों कौ व्यारती 


गहराती शाम 


(१६) 


अर्पण 


मन को अर्पणकरदो 
जीवन को ओते धो कर दर्पण कर दो। 


रासो कौ सीमा पर 

विश्वासो को रां 

घंशयाती हवा में 

तैरती रहीं वाहं 

तृष्णा कौ हूखचट से मन क निर्जने कर दो। 


अपने ही पथ चलकर 

पायोः कोथक्नेदो 

वकत है दूनियातो 

दुनिया का वक्न दा 
घणा, देप लोभ, मोह, माया तपण कर दो। 


दरवाज पर ट्टका 

श्रंधकार काताटा 

दुसीलिये दिपतादै 

मव कुछ कारा-कासला 

पंवरातौ विरमो मे उज्ज्वल आंगन कर दो! 


(७९) 


